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भहा ह 


प्रार्थना 


सही बाद कहने के सिवा 

भेरे पास अव कोद चापं नटी, 
योर वह यष ४ 

किमे विषली गेसींके 

अनवरत सात मे इवा हआ 
किपषीको भी देख नही सकता । 
लो, अन्तरालके द्युटे सीमान्त ! 
स॒च्चेक्षमाकरो। 


स्मृति की रौदी हई घादी से 

गज्ञरता ै-- 
सुरियो भरा बदा आकाश 
डमडवाई ओंखो वाली धरती 
अनेक-अनेक रगो के 
पूल-क्‌ज-जल प्रवाहं 

जिनका अव भेरे लिए 

कोई अथं नहे । 


भेरी आंखों के साममै 

तिं कौवों की अतमाए कतार दै 
जिनको चौँचों के लाईलाज घाव 
किसी भी स्मृति को जीने मदी देवे । 


भौ, अन्तराल के टे सीमान्त | 

सुद्धे क्षमा करो मेरी दायिखदहीनदा के लिए 
आरे कर सको तौ सिफ इतनी दुआ करो 
कि जो चकमके 

मे अपने रक्त-रजित हार्थो षे रगडताहं 
उपसे कोई चिन्गारी उपज जाए 

थोर काली धूप का बदनसीय चेय 

फिर वे उजल लाए ! 


सन्नाटा 


यह पनाह की जगह न्दी 

सधेरे वेकुथममें मी, 

तीखे डंकोबाली मक्िखयाँ रहती रहै, 

भरोसा कया टै इस जजंरित मकान का ! 

हो सकता दै सुदो से कैद हवा 

पागल कुत्ते से अधिक ज्गहरीली हो गई हो 

जिसके बीच हम--मृप्यु के पहले 

उस दर्दका भी यहसासनष्ौ 

जो शरीर का कोई हिस्सा काटे जाने पर होता ईै। 


यच्छा नहीं हुमा 

चदे दिन की सशय से घवराकर 
भाग याना, 

आंखों परपद वँधलेनेसे 
जलती हृदं माग वुद्च नहीं जावी ! 
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यर अवतो हमारी पालके साप 

फासप़्ौरस कै पिण्ड के पिण्ड सिल दिए गए 
च्या जाने किस समय कममतायेमा 

सुष्रा मौसम 

भ्रभक कर जल घर्ठेगे फ़्ासफ्तोरस के पिण्ड 

कि चिदी-खिदी होकर विषर जायेमा 

विस्सनीय हयी से कसा हुआ नादुी-संस्वान 

जसे भीमकाय पहाढ़ डायनामाइट से विवर जादाईै । 


क्या करेगा एेसी हालत में 

यह जर्जरित मकान 

पुरखों के गंगाजल्ी ममत्व कां घेरा ! 
उतकी तो ष्विडकियोँ-दरवान्ञे ष्या 

हते -दीवारे भी कभी के निगल चुके ै 
सफेद ओर काले रंग बाले कीटाणु; 

सि एकद्ाचा ण्डा 

डे हरूफ़ौ वाली किंताव सा 

समुल्तवः जले जाने के वादमभी 

जिसकी जिखावट यायक मिट नही पाती । 


सुरक्षा की कदं कोई शतं नहं- 
समञ्ञदारी रूर है कि 

-निकलकर खडे टौ जाएं इष कर्विस्तानमें 
जिसका सिलसिला यष्ट ई कि 
पल्त-प्रतिपल मस्ता हुआ इन्सान भी 
ग्वीखता ट 

ङे उठता है नारे लमाठां दै 
मृस्यु का यातंक भी भोगता दै 

र जीने क्री यातना भी। 


वहीं कष्टौ तडप रदी होगी 
सन्राटे की प्रसव-पीडा 
एक अजात सम्भावना |  ) 


निर्तासिम 


हमं कष्टं से को अ गए 

जहाँ न सूरज की कीई हैसियत दै 

न चन्द्रमा की कीट मान्यता! 

एक निभ्टुर अस्वगता के वातविर्ण तैं 
किकी पाग्लि के टुकड-टुकडे गीदठकी वर 
हवा येसर घूम रही है) 

पता टी नहीं चलतां कि मोसमकरी 
ख्योदियोँ मे नए प्रुत कव सज्जते हैँ 

उन प्रूलों का नाम क्या होता रहै! 


एकं सीमा सक यादों का ददं भी महकतः १) 
रणीं कय मोहक वेविष्य 


दरथस्तं सपने देते रं 

लेकिन अष यादं नन्दीं किशवियो की वरह 
आतंक कौ प्रचण्ड भवर मे समा जां 

ओर सवने इन्द्रधनुप-सेद् की तरह 

तङ, गम हवा मे विह्लीन हो जार 

सो समय एक पेता बेकूथम पेदा कर देवा टै 
किर कूल वक्रः कारगेद्‌ मङ्गर अता दै 

हर सरगम के कंठमे जम जाति 

दीघ, सदं लम 

यर हंसी भौर रुदन की अर्भिन्यक्ति 

का पकं समाघ्रहो जाता है, 


पर्वं के नीये जमीन होने का अदसास- 
पीन मे किरम का वीज बोना- 

मेघ के पानी भरे हाथों का पोप्रण- 

अपनी ष्टी सामथ्यं ओर आस्या का सद्रूठदहै। 
लेषिम जहौ प्रत्याशा में फेली ह लालल-नरम 
हथेलियो पर पतद्वर के परे श्रते टो मौर 
दिशणा-शकुन की ठका मै उे हुए 
नन्द-नन्दे पैर 

वञ्ननी परस्थे के वोश्चसेजछहोर्टेष्टौ 
चँ एसा को दरपन नटी वचता 

जिसमे अपनी सार्थ॑कवा कां 

एक भी विम्ब उभरतवा टौ । 


न्वारौ ओर से बे्ट्द सगी ओंखं 

पथ जोहटती ओँवं 

उषी, उदास मखं 

संवेदना के अन्तकक्षो मे प्रविष्ट हो जारी रै 
अपने रेये-सेयं से नकार की ध्वनि ष्ठी ट 
शौर सस्ठि 

ऊँचे पहा योर विष्ठुम्ध सागर के वीच 
-निर्वषन द्रेलने को विवश हो नाता टै) 


5 


पहाड़ 


यह केषी माया दै, राम ! 

दूर परजो कचन~नीरसी जगमगानी है, 
अकलेक, हीरक-हसी सी कौघ जाती रै, 
वह चका चौघ 

करीब जनेसेही गायवष्टो जाती है। 


जेसे-जेसे मै ललचाये वाल्क खा 
उसकी ओर वदृताद् 

दूर-दूर वक खड़े पेड़ छप जाति है, 

गुम हौ जाति ह पशुः 

रखवाले, किसान 

मन्दे, छोटे मकान 

वस, रोशनी मेँ पले हुए 

कु विराट देवसुमा चेहरे दिखा देते है 
यर पृष्ठभूमि मे खडे र्ते है 
कंचन-नीर से नहामे हुए पहाड 1 


सवतो बे चेहरे भी वदर्गहोनेलगेषहै 
पिघल-पिघल कर गुम होने लगे है 

बहुत करीब से देखता हँ 

सव, केवल पहाड दिखाईदेते रै 

र, संगदिल, बिजय कौ सुद्रामें 
क्रमशः ऊँचे होते हुए (त 
न्यवस्थित्त पाड दिखाई देते है । 


6 


सीमाहीन एकान्तं का जंगल 


यार-वार पाँब फिसलते रै रकाबो पर 

टूर चुकी है मुनहले धामो की बागडोर 
तरबतर रै पसीने से अयाल 

यह फेन उगलवा हा यश्व भी ट जायेगा 
हे वर ! कहल मा फंठा हँ म। 


यहाँ समज्ञ से परे आवाज्ञे रै 

लगता दै, कोई अतीत कथा-नायक घोल रहा रै, 

कोई भविष्यवक्ता यष्टी की 

साडो -ल्ंवाडो म डोलत रहा है, 

नहीं ये आवाक्ञे परिन्दोकीदह;यामेरा भय 
सुद्च भ्रीचच रहा है." ००9 


अतीत खूबसूरत रहा हौ या वदसुरत 

अवतोप्रेत है योर भविष्य 

एकः दिवास्वप्न फे सिवा क्या हो सकता दै 
जहो वर्तमान तक न हयो | 


यष एकान्ठों का सीमाहीन जं गल ! 

करई साये सरसराते रै 
बोप-पोरोंमेरोरदहीदैवा 

व्वरमराती है नदं पर्तियाँ-लता् 

रोद रह्म है कोई खृंवार दरिन्दा 

कीं चिरागा लपका है {-ना, कोई लुयु दै 
भारी साँसं--कोई हयौफ रादि 

साराका खारा जगल 

एक यजीव आतंक से काप रहा ई) 


दे ईश्वर ! कँ आ फेस हूं म | 
लौरकरजाभी सो नष सकवा 
वसीयत मेँ मित्ता अश्व दम चोड चुका दै। क 


| 


चेहरे को भाषा 


्योतो 
हर रोज्ञ सूरज निकलता है 
सूर्यास्त होता है 


तेकिन अलग है समय की वह्‌ पहचान 
जो चेष्टरे पर सूय॑युखी बन्दना या 
सुपे पत्तों का विललाप रच जाती टै) 


इसलिये जव कभी 

मौसम का हाल जानना हो 

तोन आकाश को निहसे 

न दिशाथों से जिरहकसे 

उस आदमी के चेष्टरेको देषो 

जो पूष योर मद्री के वहत करीव है। 


वह चेष्ण टी खुवघे यादा सी है 
वष्टो हर मोम की निजी डायरी- 
राजनामचा-यष्टी ष्ं। 
वक्ष तिवा हया मिल जायेगा-- 
पानी ओर प्यास का हिसाब 
फ़सलो का भूष से रिरृता 
कपडो से देहं की दूरी 
मकानों ओर नंगी धरती का संवाद." 


जो भी लिखा --वह शन्दहीनष्टो सकता दै 
फिर भी वही सावंजनिक भाषा दै 

जिसमे न कोई चाद्ठरी है, न कोई अभिनय है 
वह हर यधेरे-षजाले का 

निष्कपट परिचय दै । 


इसलिये जब कभी युग-संवर्सर 
सूरज या अमावस की बातकरसो 
पहले आदमी कै चेहरे को पदो 
जो धूप थोर म्िद्ीके 

महूत करीब है 

उसे समहने के लिए 

दरे ज्ञय खुद को समदना होगा । 
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सार्वजनिक माषा 


वरदं मेरी खामोशी पर ताज्ज्ुव होता होगा 
मगर मे क्या करहुं; मेरे पास कोई 
भाषा नही दहै। 


यो यह बात नहो दै कि गंगाह्े गयादै मन 
भीचर शब्द चलते है, संवाद रचते रै 
धुमडते ह निकासी के लिए यावर 

लेकिन आँखों योर कानो वक थेह मारठी 
चुडप्तवार आवाज्ञो के सामने 

अपना अथं-किश्वास खो देते है 1 


जव आंखों के सामने चाद्चुक गौर 
संगीनं की ल्पलपाती धारो 

तौ मज्ञर 

न धरती को गवाह वना सकती है 
नर्माग सकती है आकाशे 

रोशनी फा ठाज्ञा कोई इकड़! ) 
दरमस्ल वा टी सवते ताक्ववर चीज्ञ है 
वह जव अपने पूरे ग्ररूरसे हरष्ट्णती ष्टी 


10 


ओर दूसरी आवाज को नापसन्द्‌ करती ्टो 
तो सुशक है रोशनी के टुकडों 

यौर धरती की गबाही से किसी 

सावंजनिक भाषा की अकाय स्थापना । 


एक ही शब्द 

एक जैसे युहावरे 

भिन्ने-भिन्न शक्लों मे लडते, रकराति हैँ 
क्या कहं  ठेषी विसंगति पैदा हो गई टै 
कण्ड ओर कानोंकी भाषामें 

कि अपनी ही चीख अविषश्वप्तनीय लगने लमी दै 
हो सकत। है कलल 

यत्रणाओं की अनुभुति से 

खुद को ही लज्जा महसूस होने लगे 
(गेसेतो अव लज्जा भी जसे 

गर रसामाजिक भाव ष्टौ गयादहै) 


हवा के लगातार 

असाघारण दवावेभें 

इतना ठस-काठ ष्टो गया है वातावरण 

कि लम्बी-चौडी, भरी हुई सडक पर 

अगर आदमी केषहोटो को चमडे से सिल दिया जाए, 
आंखों धर अलकतर! पोत्तकर 

उसे जोकोसेभरेषोदमे याँध दिया जाप 

तो भी अनुशासित हधियो मे 

कीट हरकत नहो होगी 1 


हर दश्यकी व्याण्याके लिप्‌ 
दूसरों की मोहान्न यौषे 

एक गृगे सेधरेक्े सिवा 

यर कोन सी भाषा गदृ सक्तो! 


[ र्चनाकाल-उत्तरादं १६७५ ] 
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तिलस्म की नच्ामी 


मां, सुद्धे वतामो 
उस तिलस्म की चाभी कहाँ है १ 


दुम तो केवल कहानी सुनाती ष्हीष्टो 
कि वह एक लम्वी-चोडी जगह है 
पहाडो-क्लीलो ओर सथ्ुद्रो तक फली हई 
जाने-यनजाने शोर या सन्नाटे से भरी 
विलकुल आम जगं जेसी 

र्हा खतरे का एक भी निशान नहीं है! 


लेकिन अक्सर एेषा होता है किं 

सड़क का कोई टुकड़ा 

सुर्ग का दरवाजा हये नाता दै, 

पिजडे सा जकड़ लेता टै 

सीदी-सादी दौखती इमारतों का कोई भी कमरा 
जो पैर रखते ही जमीन मे समा जातादै 

यर भूगर्भीय तिलस्मी महल मे 

यदमी को पुचलेकीदणामें 

तन्दील कर देताहै। 


तुमने ववाया रै मा, 

ठस विज्लस्मी महल मेँ 

आदमी की एक स्याह पानी वाले तालमें 
नषाया जावा दै 1 

सौर फिर उसकी तमाम इन्द्रियों का रिश्दा 
उसके दिभागसे टट जाता 


12 


गरजते खाकाश की परिषद्य, 

सच्चाइयों को टकर लेती है नकन्ती गहनों की चमके 
यौर पेट--चुम्बक पर रखे स्पंज की वरह 
मौसमोंकारगसोखलेताषहै 

आदमी मशगरू्त हो जाता 

उन कामों को अंजामदेनेमें 

जिनके अक्सर उका दिमाग्र नफरत करतादहै। 


ओम! मेरी प्रता! 

सूश्च बताभो 

घस विलस्म की चाभी कहँ टै 

अब वक्त नी है इतिहासको लोरी की तेरह सुनने 
ओर भूलोँ कौ धपकियों कौ तरह सष्टकरसो जाने का 1 
इसके पहले कि कोई हं स-वेशधारी बाज 

या यामायण की तगह षु्तती क्रिताब 

स्पशं करते टी सङ्घे निगल जार 

सर एकं पतले की हालत मे चब्दील करदे, 

म उस वाक्षके वीच 

खड़े ऊचे वृक्षसे 

प्लेरिनमे का प्िजड़) उतार लामा 

ओर उस तोते का गल्ला टीप दंगा 

जो भाषा कौ र्गीनद्रवौं मै इवाकर 

वङ्वोले जुमले हर आदमी की ज्ुवान पर रख देता ई 

भोर टेबुलों से मंचो तक 

च चलेषाज्न पुतलियों का खेल सजाकर 

अन्तःपुर मै बेटी तिल्लस्म की प्रेवासा कौ 

रस्ता कषच पिन्हादेता दै। 


हुते बरत गुल्नर गया दै, माँ ! 

म घव दध पीते शिशु नदीं ह 

सुश्च ब्तामो मौ, 

छर विलस्म को चाभी करा है! | ॥ 
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प्रणली कचिता 


अव मँ तुम्हे सुन्दर शब्दों से सजाकर 

कोई कविता नही दे सकता । 

भेरे पास एता कौई रसायन नष्ीं टै जो 

दमक खाई कुर्सियों को सभावदार कि चमकीला करदे 
पर्दोकारंग जरा शोख कि भड्कीला करदे 

ओर एकान्त भे + 

विश्चाम की खमारी में 

माउथञआागन की तरह वज ऽ३े । 


नदी, मेरी कविता दम्हारा कोई मनोरंजन नहीं कर सकती । 


न उसे तुम आरती की तरह गा सकवे हौ 

न चमेली के पुष्पहार की तरं उसे 

किसी सेड़की के जुड़े मे दी सजा सकते हो- 
भेरी कविता किसी मजदूर वस्ती की तरह 
सख्त ओर वेरौनक है । 


म चाहता हँ कि मेरी कविता 
म्हारे जेहन मै नागफनी क करौं की तरह चुभलजाए 
चम्हारे गालो पर जेठकी धूप जेी जले 
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बोर एक यप्रूरी लडाई की तष 
तुम्हारी डिपो भे निरन्तर वजदौ रहे 1 


म जाना ह--दम्हारे पवो नें फयलेरिया दै 
कंयोकिं तुम तमाम दिन चलकर भी 

एक क्रदम भमी नदी चलते 

म्हारी याक्षं की वाह्‌ का गबाहं 

यह वर्पो-वपं लम्बा लेटा इविष्टास दै 

जिसे सड़ाकर 

खाद वनाने कै लिए हुम अय भी तेयार नी 
क्योकि तुभ दिमाग व्यभिचार के शिकार 
एक दरचारी सिष्लिप् के मरीज्ञ हो । 


वरम नहीं चाहते कि व्रष्हारी आँख 

उख धूप मे खुले 

जहाँ किरने दुम सुरंगों के 

अंधेरे ओर लवा-मण्डपों की दाया का 

फकः वतला सकं, 

तुम्दे यपनी ही जल्ली-दागी देहं दिखला सके 

जो तुमने धुले कप के भीतर दिपारखी दै 
खोर भुला रखा है अपनी अभ्यास्ती हंसी के नीचे 
उपवामी दोषों की लड ; 

उनदातोँकीजो कभी चमने 

मके स्तनो मडा दिद थे 

क्योंकि नमे दुम्दारी भृषी यवडियों के लिए 
एक धुंट भी दूध नहीं था, 

बाप को सामने नहीं वो पीठ पी गालवं दो थीं 
क्योकि बट न वुम्हे चरपेट रोरी देसका 

न्‌ जरूरत भर के कपड़े! 


तुम एक नहीं, वार्-वार 
थोडे से विलोनों या रंगीन चाक-पेन्विलों के लिए 
भाद-वहिन से महाभार कर चको 
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ओर अबतुमयेकारहो 

या अपमान की सडौधसे भरी 
संस्थाभ-प्रतिष्डानों मे 

कीचड़ भरी खं मिचमिचातेष्टो 

जव कि तुम जानतेष्टो कि वुम्हारा दृश्मन 
नयापथा, मर्म, न चराई, न वहिन, 
तुम्हारी दुश्मन यष व्यवस्था ६ 

जिक्षके रतन-लाल मालिक 

िषासनं पर अपने शिकारी कत्ते विठाकर 
तुम्् शहवृत की पत्तियों पर 

शेशम के कीडो की तरह पालति 
फिररेशमके सिरद्ी 

तुम्टे मौत के कड्ाहेये द्लोकदेदेरै, 


मगर तुम फेफंड़ौं मे 

साहब जुतों की गन्ध पचाति हए 

सडक के ततरो से अपने आप को बचात्ति हुए 
दाई-बादं गनलयो की 

हिफाजत मे भाग जतेहो। 


एक अरव हार्थो के र्पाच अरब नाघुन 
चचार्देतोकभीभी 

व्यवस्था के हिरण्यकश्यप का पेट 

फाड सकते ह 

लेकिन नपृंसकता को पहले पहचान तो हो ! 


ना, मै म्ह सुन्दर शब्दों से सेजाकेर 
कौ कविता नहीं दे सकता । 

ओ जरे सपे दपोश पाठको-ध्रोताथो ! 
अवेयातो तरुम कविनाके 

यधन प्रतिमान बदल डालो त 
याखागलगेघरमें . ~, 
कम्बल सयदूकर सो जाओ । 
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वैताल कथा 


आभो, 

हम केता की तलाश करे 

निखके काले-बदब्रदार पं फड़्फट़ति है 

सौर उग्ते सूरज की रौशनी को लकवा मार जाता है; 
खाता छवा सहमदी दै भोर पोली हो जाती है; 

वहुव दु कर राज्ञरने कौ आकांक्षा से दीष्ठमान यौष्य पर 
जम्‌ जाती है राव, 

एक हताश्च थोर पराजित आमां बाला जुष 
विकल्पदहीन 

पौरो पर उढायै हए लुहान वठंमान 

स्तता रहता है गन्दग्यहीन्‌*** 
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आयो, हमं बेवाल की दल्लाश करं 

जिसने येग दिया ई मारी नियति कौ 

अनिर्चिवाथों की सलीयोँ पर 
वहत से योश्च-मौलिया दिषा चुके टै यपमे करतय 
वहुव वे पंडिव-फकीर यार चुके रै गंडे सौर तावी 
वहुद से जादरुगर आजमा चुके है मवुष्य यलि फे चमत्कार 
( हमने मुम गी षोपदवियोँ इन्दे भेटकीहै) 


लेकिन दुक नी हमा--पीली धियँ मे 
रक्तरंगे पंख फड्फटाता रहा है येवाल । 

हम लाख सकले चदा करबेठेष्टो 
दहलीज्ञो-कोढरियों मे--लेकिन उसकी प्रत्र 
किसी वानाशाह के जासूस सी 

हमारी हडपों को केपाची रही ई दिन रात... 


कभी स्व्रप्न मे, कभी संशय मे, कभी पुविषार्मो की 
मृग-मरीचिकरा में 

एक संभावेनादीषए समय 

निजन सन्नाटेमे दप्नष्टो गया दै 

घौर वसुमति धरती पर फलती हृद कोद्‌ जैसी रेत पर 
लडखड़ावी खड़ी रीदृह्ीन तिया 

समय की इतनी ददनाक भौत प्र 

स्यापा तक नीं कर्ती ! 


आमो, हम याल की तलाश करें 

जिखमे चारौं दशामीं की इ चइ हवा में 

भर दिये टैः इतने मीठे-अनगंल शम्द 

कि अपनी भी यंत्रणा की ावाज्ञ तक सुनाई नही देती । 
खों म कम्थियल्ल फ़ादलो की स्याही 
फा्ूद सी जम जाया रूहानी वजूद 
तक को श्ुलसा दे फ़रनेस की लपे 
लेकिन वेाल के करिरेमे की यह सिव दै 
किं आदमी चमाचा खाकर 
अपना ही मुंह मोचने लगता है ! 
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आभो, हम बेताल की तलाश करें 

जिसने शब्द कोश से उखाडइकर हर शब्द 
फक दिया है जुआघर की टेबुलों पर 

जा अस्सितहीनतव! का उवालागरुखी-बहषास 
इव जावा है बांद्च बहसौ ओर 

नक्रावपोश सम्नोर्तो मे । 


कितनी साल्ञिशयाप्रता भ्यां चद्मदी है वेवाल ने 
जिनमे उवल रहे हैँ हमारे प्यार अर अस्मत क पएूलं 
जुलस श्ट दै हमारे राषएीय परिश्रम के उसूल 
धुं हो रहै रै हमारी सन्तति के भविष्य ! 


एक निपेला कृहासा 

सारे वातावरण के स्नायु-मण्डल को सन्न कर रहा है 
अमेय आकाश से जरती है रहस्यमय वृंदं 

जिनके स्पशं मा्रसे 

'परशुणमी संकल्पो से तेने वाजु 

हिलने लगते है क्तो की पूं की तरह । 


एक नही, दो नही; 

इञार अध्यायौ से राजञरी है बेताल-कथा । 

इतने यन्तर्विरोधी हो गए है प्रतीक ओर साय ' 
कि न्याय-अन्याय के वीच कोई तक नही रह गया 
किसी भी संस्थाया वेश्याल्लय में 

कोई फडके न्ये रह गवा । 


यय, हम असंख्य चेहयौं बाते 

वेताल की वलाश करे । 

अनुभवो ने सिखाया दै 

-फिं उसके पेर उलट रै 

योर आनाज्न । ८ 
खाली वतन सौ वजतीदै। . ` : @ 


19 


कुरुक्षेत्र 
मेरा विश्वास बौना नहीं है । 


जव अपना दुष 
आदिवासी अंधेरी से 
शहरी उजलिों तक एक दप॑णहो जाए 
यातनाओ कै चह भौर 
हवाया मे क्रुद्ध बाज जेसे मडराते 
पने सुहावरो के अर्थं 
एक जसे सुखं हो जाँ 
तो मरे हृए दिन कच्रिस्तान नक्ष 
शष्टीद मीनार रचते है 
लिखते है खंड्विक्षण सूर्योकी जन्मकथा 
कुक्षसे के हरकण मे एकं शुरिलना-आंख 
धधकती है 
यौर तते मेरा बिर्वास बौना नही लगता । 
[ मेने चाषा था रजव-मीनासें मे 
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श्रपनी कामनाओं के वसन्त-पवं जीना, 
मने चाष्टा था पेतृक परम्पराभों को 
मिथुन लगन की वेहोशी मे दोना, 

मैने चाहा था मानसरोवर भेसे दोस्त 
ओर जादुई चिराग जेसी क्लम, 

मैने वहत कुद चाहा था... || 


खवस्वीकारताह/ मेरी चाहमेरीनयथी 
जो कुक था धिनौने अपराधियों का जाल था 
एक साजिश थी सञ्च अपनेपन से 

अपने देश, समाज भौर रमय से यल्लग करने की 
एक रास्ता था जह अपराधी न बनने का विकल्प 
गूललामष्टोना था 

जिसकी जिन्दगी म मिधुनलग्न हथकड़ी होता दै 
दोस्त हथ करते हँ सेमल का पल 

ओर कलम लिखती ह वे दुषद आश्चयं 

कि आदमीन जीने की स्थितिमेभी 

किठने दिन जीवा दै! 


एक जले हृए नगर की तरह 

एक सराय उभरता है हादसों का सिलसिला 
मोँकेदूधसेलेकरसेडठकी रोरी ठक 

खो दिखती चटानींका 

दलदल ष्टो जाना देषा है, 

चेहरे को धुँ पिहाकर 

हथेलियों पर खगे दीपक का 

तिजोरि्यो मखो जाना देवा है, 

त्िजोरियौः जो वकी यर खवास की पहरेदारीमें 
धीन लेती दै गंगा ओर गोदावरी का सुष्टाग, 

दुका देती हँ गगनदरपीं हिमालयो का स्वाभिमान, 
फाड़ देती र कुरभान योर उपनिषदों के रक्षाकवच.* 
शवना जटिल है व्यक्तिगत पूंजी का अपराधचकर 
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कि रिश्वत बोर रामायणकायथ,एकषहौ जाताहै। 
स्कूल ओर प्रयौगशाला गदर ई 

दोगरते आइनीं का सनित, 

सं विधान रचत है कपरों के लाक्षायह, 

यौर प्रतिनिधि सभार्पे ` 

द्रौपदी के चीरहरण पर हर रोज्ञ बहस करती हुई 
राजकीय सहभोजो मे शामिल हो जाती है| 


अपहरण कै म कानून के वीच 

जहा जिन्दगी र बत्रते 

जुए के दोव पर चटाई जादी हो 

तो धादमी प्यार ओर उदारता की बातें केसे सोच सकता है 
सोचने को रह जाता है केष पेट 

ओर यह कि आदमी का सोच केवल पेट तक 

कँसे महृदरद रह जाता है ! 


सोचदहीथा 

किन 

काली तिजोरी के जवडों मे 

रक्ता फंसी धरती पर 

रोपितं इच्छायं को मशीनोंकी आगनेश्नोक दिया 
ओर पढना शुरू फिया 

उत्पादन की दङ्गारो सौद्ियोँ पर 

मेहमतकेश आदमी के पसीने के निशान, 

पट्ना शुरू किया सभ्यता की मोटी कितानोमे 
उसके बलिदानी रचयिता्यो के नामः 
वसीयतनामि मेँ उनका मु्यांकन, 

उनका हिस्सा, उनका सकाम. 


वहतो कशं नही दै/ कत्रुठर को जिन्दगी की 
दुखा मांगने बाले व्यवस्था-निधायर्कौ ने . , 
नदरी छ्ीनी केवल उनकी ड्यौ की कूवत,, 
छनके प्राणो की उरग, - 
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उनके दुध्दे चिराग की सम्भावना 
बल्कि सभ्यता ओर संस्कृति के दस्वायेज्न से 
उनको नाम तके गायव कर दिया । 


इन्तष्टा से गुज्ञर गया है 

कदम दर क्रदम विखरते जाने का अहसास 1 
रोटी के, व्यार के, सम्मान के, 
सामालिकता के मोर्चोँ पर लगातार हार्कर 
भेरी खून उगलती पृतलियाँ अब 
आदिवासी अंधेरी से श्री उजालों तक 
सामुष्ठिक मोचं की वलाश कर्वी । 


मेरा विश्वास योना नहीं है । ग 
इस अन्धी गुपफ़ा की दीबालौं पर लटकी 

मरे हृए दिनों की लाश दस्तापेज दै-- 
अल्पमत की हृकूमत का परिणाम है यह सपे । 
एक दिन टृटेगा बहुमत पर छाया हुआ 
परोपजीषी दश्वर का दूढा विवास, 

एक दिन द्ररेगा वमत के गले से 

हूटी कमज्ञोरी का पटना ईआ वाक, 

एक दिनि छतरेगा फ़रेवी अपराधियों के 

चेहरों पर चटा हुमा रामनामी सुखोश, 

उस दिन भाग्य कीं कथायं का अन्त होमा । 
उस दिने नही नाचेगी 

मटठाधीश्‌ मसी की हयेली पर 

लोकोत्तर सुचि की गंगाएे, 

उस दिनि नहीं गूजेगी ^ 
आश्रमो-विहारो मे ष 
बुद्ध ओर गाँधी की कारयिक कथा । 


उप्त दिन सिफः गूंजेगा हवा्थों म परंचजेत्य । 
गल्ली ~ गली कुरे टी होगा धमक्षे्र || „क 
[ सचनाकाल, १६७० ] 
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यह सव कंसे हुआ 


अपने कतंन्य के प्रति सचेत 

म कतंन्यच्युद टो गया । 

काले घन्वों को घछुदराता हृँ 

खद धन्बो की पनाहगाह मे सो गया 
किसोलजानाया लागरण के महघाखसे 
छुट जाना--जिये जाने के लिए 

जरूरी सायिव हमा 1 
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यह सव कंसे हया 

कि टर अच्छु विचार का अन्त 

दुखद्‌ परिणाम में हआ । 

पहचाने--जो नये दिनों का त्िलसिला 

बरुन सकती थीं 

अहसास-जौ सार्थता की सुगन्ध हौ सकते थे 
सबके सव कच्चे रंगों की तरह उड़ गए 
लक्ष्य ओर संकर्प 
खाली पीये दोती हृद कठार से शुड्‌ गए । 


यह सब केसे हुभा 
कि शहद के छत्तों के नाम पर जमा हृ मोचं 
अपने-अपने हकर का दायरा बदति हृए 
लहु लुहान ष्टे गए! 
री पले की तरह नि््रन्द 

शद खाते रद 
गों से टिड्ियों के पहाड़ गुज्ञर जाते रटे 
नगर की आबादियाँं सफ्रद्‌ बटो वले 
विल्लचदीं की वरह पिषती रहीं 
नीले नाषुनौं से क्षत-विक्षत 
मौसपेशिर्योौ गन्धक फ जसरीरो सी सुलगती रदी 
लेकिन अदालत मँ पेश हई जीभे 
अनजान होने की साफ़ क्सम खा गई | 


यह सव कंसे हा 

कि एक साध दुष्टरई गर कसम विष्ठर गई , 
एक साथ चुने हुए रास्ते वदल्ल गए, 

लौक ओर न्याय की जमीन व्लाशने वाले हाथ 
श्टीद मीनार पर एूल्त चदूमकर 

अपनी-अपनी जेवों में लटक गए 1 


{ रचनाकाल १६७१ ]} 
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स्वोकारोक््ति--१ 


मे खलेथाम 
अपनी असफलता को स्ीकार करता ह | 


गवाही दै यह ज्जिस्म, ज्जिस्म के हिलते हुए हस्ते 
दिस्षों का निचोड--एक प्रकाश स्तम्भ 

जिसके संकेतो की सरष्टद मे 

“ज्जिन्दावादः के सायरम वजाते हुए 

तमाम जहाञ्ञ एक द्रे से टकराकर नष्ट हो गए। 
नष्ट नहीं हई तो वे नुकील्ी चद्राने-जो 

एानी के आबरण से 

धाठ करने की अभ्यस्त है। 


सुज्ञ कुचकं मे नहीं फँखना 

भरे खेमेकेलोग 

प्वादि तो युद्धस्व होने के दम्भमे जिं 

बात-वात मँ, बहस मे, बहस भरी कविता में 

अपने शब्दों से दुश्मन गटूं 

सिगरेट से छन्द जलार्द्‌। चाय योर काषी भे इबारे 
सुरक्षिद कमरो मर युद्ध की उत्तेजना का थार 

उन्हें खुश रख सक्ताहोतोवेरदं। 

भुङ्के माल्लुम है सपने मंच-नायक की सीमा का विस्तार! 
पान का बीड़ा चाकर 

भुकं मे जीनेवालों का प्रतिनिधिं करना, , 
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ओर स्या के नाम षर उगहे गए सनको 
पेट्रोल बनाकर भूक देना 
मेरे युग का विलक्षण चरित दै । 


म इसलिये नाक्रामयाव महीं रषा 

कि दुर्मन बहुत ताक्रतवर था-- 

[ किसी भी किले की दीवार 

सडको -गलियों की ईमानदार तीक्रवे का 
सामना नदीं कर सकती ) 

दरथस्ल दुश्मन के किले के गुप दासे से कषम अधिकं 
सौर दरवाजे भेरे मपनेद्ीमेमेमेये) 
दमन कौ भरोसा था यपने ही स्वायं का, 
मँ अपने जीर यपनी मारी के स्वाथंके वीच 
पेन्डुललम की रहं घूमता रहाः 

भेरे चेरे का सूरज 

सधे की साक्तिश से संचिषद्ध धा। 


मेरे पास शब्दथे :संगीनभीथी 

लेकिन मने शब्दो का यथं बहूव उथला जिया, 

वचाता रा हँ अने आपको उप्त चक्रवात से 

जिसके मध्य गुज्ञरना जरूरी था सष्टी अथं जीने के लिए । 
ओर संगीन। 

संगीन उठाने कै पहले 

ददं यौर दुश्मन को पषटचानना ज्ञरूरी था 

जरूरी था अपने भीतर छिपे 

ददं के दुश्मन कौ मारना. 
(दसयोकीष्ट्यासोडाकूभीकरदियारूरतेदै) 


दरथस्ल मेँ वेर बौता हुमा बदल साफ़ करवा रहा । 
दषो के दोप गिनाकर 
अपने आपको माफ़ करठा रहा 1 


[, रघ्नाकाल--१६७२ ) 
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स्वीकारोक््ति--२ 


बाहर इतना धेर टै 

कष्टम घरकते भीतर दुवक आए, 

खुले थआकाश के नीचे ठहरनाया 

रोशनी कौ तलाश करना 

हमारे चस्ति मे न्ींदै। 

रोशनी तौ भीतरभी नीर 

है तो एक दहलीज 

जो सन्नाया हौफतादहै 

एकं नन्हा जगनि- 

जिसमे कु भी समा पाच नकी, 

न भंँीं भर आकाश न वँ चर हटवा 

न चिडियों की चहक-*- होौ- को वारा टरयताहै 
तो एक तैर लकीर सी रोशनी कौध जातीहै 
जिषमे कभी हम- 

अधने होने को महूम करते है 

कभी अपनेनषहीने की सरं उदासीमे रूढ जतेहै। 


निरापद यक्षं भी नहीदं, 
सिप्कियां छभस्ती ह एक कमरे से 
विद्र कीर्टैसी हसता है योर कोई 
कोई कमरा चीखता है योर चीखता चला जाता 
फिर यचानक सन्नाटा उतर आता दहै 
हम लेसे धायलों के अस्पताल म खड़े हौ- 
या खड़े टो पराजित युद्ध भूमिमे। 


हम कषा जर्ण ! 

अंधकार मँ बाहर निकलना 

हमारे चरसत्रि म न्धं £, 

न भीठर निरापद रह सकना 

हमारे नसीव मं है। ॥ + 
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स्वीकारोक्ति-३ 


त्रम भोर कितनी चोट दोग) 
दो। 

हम टररंगे नदी) 

ह्या इस्पात की नी है, 
ये लचकती दै । 


हमे खुदे को पता नहींथा 

कि हम इतना शुक सकते है ! 
जमीन मै फासिरंस की तरह 

चिपक केर भी जिन्दा रह सकते है । 


हमने एक दिन कहा- 

हम हथकडियाँ नष्टौ प्रहनेंगे । 
तुमने हथकडयाँ उतारकर 

हमे चूदा पिन्हा दी 
हमने फिर कहा- 

हम जँधेरा नहीं सहेमे । 
त्रमने हमारी पुवलियां निकाल्लकर 

विजली कै खंभींपर लटका दिया. 
हमने पेट की तरफ इशारा किया 

तुमने हमारी उतदड़यो कौ 

प़्ादलों के पुपु्दं कर दिया-.- 
हमने हर रोज्ञ कुद न कु कष्टा ; 
तुमने हर रोज्ञ कुल न कुह्ठ किया ; 
यह वाठ अल्लग है कि हमने जल माँगा , 
तुमने ्येटौं पर रेगिस्तान धर दिया 
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तरुम ओर किठनी चोर दोमे ! 
दो 1 
हम टरम नहीं । 
वमद विश्वास है हमारी सहन शक्ति पर, 
हमे आश्चयं है अपने जिये जाने पर | 


करई बार हमने महसूस करना चाहा दै-- 
अय ऊपर सि, तज्ते खां द 
इतना हम युक गए अव यगे ओर नहीं 
यव सोया खन स्वयं जागेगा 
अपने ईमान को पहचानेगः 
पानी खोल्ेगा, हवा सुलगेगी 
एकर पीटरी अत्र शहादत कै लिए ष्डेगी 
नर सुर्वह के साथ नया काल सुस्करायेगां 
नहीं तो गली-सडको पर 

महाकाल सिर उठयेगा “ˆ. 


लेकिन हमारी पीठ कच्छप है 

ओर ह्यं रवर... 

हम हर चोट पर इयुकते है, द्रत नष्टौ 

कभी मीललीमिद्ीभे केच्ुएकी तरह घंस जाति है 
कभी पालवु सुगते की तरदं 

पुम्हारे मकान फी गन्दी नाक्लियो मेँ धुम जाते है 
हम खड़े होते रै तुम्हारे क्घडेकावाँमहीकरहो 
दक होते है तो तुम्हारी शह पाकर 

बुम्दारे शशा पर भेडो की तर विखरे जाते है । 


खअपने आपततो ष्म कुष्ठ नदी करते 

सिवा इसके कि 

चरम्हारी निन्दा करने का अधिकार मांगते रै, 

तुमारी चट पर लचक जाना 

आर म्हारी पा पर जिये जाना चाहे दै। ® 
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लिफ़ाफरा बन्द उजाला 


वमने अपनी भाप भर उजाला 

लिप भे बन्द कर युद 

पकड़ा दिया । 

म चावे े-मै इतनी सौ रोशनी म 
देषु, नि, जीद रह । 


मनि सूरन की यर देखना चाहा 
प्यारी भवे ठन गई ; 
सने भाकाशकी ओर नि्टारा 
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तुम आशंकितहोर्गए; 
मने धरती के निस्तार कौ देखा 
दम क्रुदधष्टो गए! 


ठम चाहते ष्टो मे अपनी काणा कौ 

तुम्हारी मजी योर बम्हरे लिप्त 
चक सीमित रषु । 

तुम्हारा लिफ़ाफ्रा 

भेरा भूगौल है बौर दतिहस है- 

भेरी सभ्यता ओर संसृति टै 1 

मै लिफ्राेको खोल 

रोशनी निकाल 

उसे आइने की तर हेली पर रण 
ओर अपनी योक्त कः 

अर्व देषू 


मने यष्टीतो किया है आज वक, 
सपने प्रसिचिमभ्बकी 
सिङुडता-निचुडता देष्या है आज तक, 
लेकिनं 

अव--जव 

भेरे योर मेरे अपनों के वीच 

प्यार आर वेमनस्य की रस्साकशी चललरहीटै 
ओर डाक्ट्येके तुस्खेमें 

साराम भोर चिन्वाष्टीनठा की 

शते लिखी नारदी 

मैरी अख पुम्हारे 

दिर हए उजाले भें 

एकं योर विम्ब देखने जगी रै ; 

एक यर चिम्व-- 

धादमकंद नगा, जैसे 

कोई नरभेडिया षदा षहो) 
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अआवना्ञ 


सारे श्॒टर के लोग कहते है-- ,. 

चन्दे एक आवाज्ञ सुनाई पड़ती दै-- 
किसी पुलक टररने की ावाज्ञसे 
यादा खौफनाक र 
एक चुषी हई हंडी पर लहूु-लुषटान युर्णहट से. 
उयादा बीभत्स 
अचानक ष्रनों के लड़ जाने -के धमाके से 
यादा दहशत भरी, 
छन्द हर समय एक आवाज सुना पड़ती टै; 


लोग भागते है 

माज्ञासों म पठते दै 

आओंफिसो-कारवार्नो म खोजते हैँ पनाह 

भीड़ म भस बदलते 

फिर दौद़-दौड़ कर गाङ पकडते है, 
लेकिन 

र के द्रवाज्ञे से दूर 


अपनी जेर्थो कौ जिणहवन्दी भे 
घसत, खरै रह शाते है... 


मावा एक दी सन्दूक को वार-कार 
खोलती, बन्द करवी दै 

चनुचो को मामूली क्ञिद पर पीर देरी 
फिर छन्द गोदर्मे खीचकर 

येने लगवी है... 


आजकल अलबार से उमादा खवर 

इर घरं तेयार ही रदी है- 

कि वडे-द्रदे नाती-पोतों को इलारवे हए 
भगवान से अपने लिए मोत की दुआ माँगते ई, 
कि घरमे जिठने सदस्यष्ै; छवनेष्ठी मंचरै, 
कि रिश्तेदार भाषा की शवरज खेलना सीख रर्टै, 
कि ऊुनने बालों ने कुनवे बालोंकोदी 

अवेघ सन्तान धोपित कर दिया दै, 

सवते बुरी खबर यह किं जनान बेटा 

बहिन की साड़ी चुखकर 

शहर की बदनाम गली की भोर 

भाग गवा दै. ` 


लोग क्षंडी-नार्यो-जुलसों को देखते है 
तरह-तरह के को्ुमों भें रुते हए 

मृग जल सी चमकती तेल की धारमे 

अपना भविष्य पदृते है 

ओर याघात सुनकर चौकते-टिटर जवै है- 
यैवे कोष सोप फुफकार रदा य, 

जेते रिष्टियौ का दल 

याका सै गुज्ञर रहा टो, 

जैसे कोैकद्र भेता वुर्योसे 

जमीन खुद रहा हो." 


सैना 


मेना कौ पिजिडे मेँ बन्द कर दिया गया; 
मेना ने पंख कृडफड़ाये 

करुद्ध हई, हताश हई । 

भैना को स्वादिष्ट भोजन दिया गया 

मैना पालवु हय गई । 


मैना बोलना जानठी थी, 
सिखाने पर बोल्ियों की 
दग मकल कर सक्ती थी} 
उसे वौ लिया सिदाई गई 
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भोजनकेष्हरदनेकेसाथ 
प्रानी फीषहर वृंदके साथ 
छसे योलिफी सिखाई गई' } 
मैनां > मन-पसन्द योलियँ सीषनलीं) 
मेना--ताञ्युव की हद इक 
यपनी खद की गोली भूत गह । 


मेना सचश्चुच भुल गई दै-- 

अपने जन्म-नीड्‌ की योली 

हवा के हक्नेरुं पर श्ूलतै 
पल-पल की यौली 

अकाल मे कत्ते ( कि वाद्‌ में 
विदु होते खेरो-वलिष्टानो की बोली 
हजारों -हजार संगी-साधियो फे साय 
उड़ान भरती हुई घुली आंषो-- 
खुले आकाश की वौली ; 

मेना भुल चुकी दै 

अपनी आज्ञादी की बोलती | 


अब मेना ने पिंजडे का व्याकरण 
सीख ल्ियादहै 

स्ागतम्‌ कहना 

शुभकामना देना सीष लिया दै । 
जड़ की मञ्जबुव पहरेदाे 

ओर स्पहली कटोरी मे 

जेदना के वदले 

मैना ने-मेरे मालिक 

शनी माँ 

राजां सन्ना 

कहने का शर सीख लिया है 
मैना ने सलाम हूजूर' कना 
खीष्ठ दिय रै । 
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लोडगोडिग 


यक्तायकक यत्तया चङ जाती दै 

सौर बिं अपने अस्वितवं के लिरए 

स्याह गर्न से टकराती दै 

सोकन्ने पव नाप-तीलकर उवते है 

शायद यगते कदम पर 

गङढाष्ट र्या मेन षो्तष्टी खु्ाष्टौ 
क्या पठठा--गाक कै सामने लेम्प पौस्ट्हो 
जिप्तते टकराकर चेष्टरा 

-लहु-लुदटानं हौ लाए} 


खणय-दलदली रासा 
यका डालता दै-शँफते हुए मिनट 
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घंटो म्ये षहो जतिदै। 

माचिस जक्षाकर घड़ी 

दे ठो सकठे है- लेकिन नदीं 
धरषरीतोजेवमेदहै 

क्या प्रठा--प्रास से गु्ञरने वाला 
दिनवाई फा इरादा रख्ठा शे ) 
क्या एता, छिपी की वर्दताल्ला 
सादमी डाकू ष्टो! 

क्या पवा सप्पेद दस्वाने बाले धौ मे 
स्याह खंजो! 

क्या पता, हमै खतरे भें देखकर 
हमार कु्लता एने वाले चेहरे 
पे घु नां ! 

क्या पता, को गेषरबाहं मोटरकार 
पेवमेन्ट पर हमे कुचलकरं इड्‌ जाए | 
ओर धोस्ट-मारंम करमे बाला डाक्टर 
यर देश का क्रानून 

दुष॑टना का सष्टी कार्ष तक 

जानने ज अमथ दहो जार! 


यह कोई 

आश्चयं की वाच नहीं दै 

अंधेरे भ बहुत-सी घटनाभों के कारण 
साफ़ नदह हो पाते 

मसलन इसका क्षयां कारण रै 

कि आजकल मेरे दिमाग मे 

बुरे ख्याल टी पेदा होते र! 


लोग कहते रै--उजाल्ला ओर अधेर। 
एकी सिक्कैके दो पस्‌ दै 

कीं अंधेरे त्र फेलता था जहर 
छजालेमे चमे दावौःकाणोनदीहै) 
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कविता 


श्यावा है सुद को देखने घे 
कविवा लिखने से ] 

दिकठा है क्या कोई इन्द्र घुष 
है केष्टीं कोट सहार पुरुष 1 
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खुद को १ 
ना 


अपने आप कौ व्यक्त करने कै लिए 
दुनिया की तमाम कवित्ता नाकाफ़री हयेतीदै। 


दद. * *कृष्ट*.* पीड़ा ५०* 
कोई शब्द समचा बोधं नहीं देता 
एके अनान्न है“--गो-".गौं 
कुः के भीतर से उमरवी हई जिसकी 
गज-प्रतिर्ज मे ध्वनित्त हय रहा है मेरा 
स्खलित 
अहमु" - -अस्वित षि) 


यह दरपन कई नहीं स्वीकारना चाहता ; 
सपने दुख का सामना कोड नहीं करना चाहता ; 
दरसल ल्लोग 
अपने निकटस्तम के 
सहू-लुहान 
मिन से 
बचना चाहते है 


भीडो मे, शीर मे, लस में 
अपने खालीपन को भरना चाहृतै है । 


केविता फ्रिलहाल किसी कै लिए नही ई 

चहं तो अव कषबिकेलिए्‌भी 

शराब की बौद है या रक्तचाप को वीमारी 
या प्रलाप करती हई 

नि्वसना राव 


हैर आदमी को जीने क लिट 
कोई न कोई बहाना वो चार्हिए ष्टी । 
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म दिशान्ध कर्ता हुमा सुद्र-फेन टै 
न आंपियो एरर छवार छष्टरौ का प्रततिरीष ) 


खय फ एणं मन्ठवंता जह्धाराभो से 
युना महौ ६ 

जिनके विसंगच प्राह मे 

किठनीही यार सफलो चुका है 
कुरहारा खाहसिक अभियान । 

कोई अ्टोएस एक काला रस्य 
फंकवा हया 

एम्हारे सामृिक विचैक को चुनती देषा रहा टै 
भोर एम युग-युगसे रजोये हृए 
सूय॑सुषी सपनौं को जल-समाधि दैकर 
सी पियो के विलस्म से वापस 

लौट जाने कौ विवश हीते ररे ष्ठो । 


सव पो सागर स्वयं द्ठाल गया दै दे सीपियां। 
देवो, य्टो-व्ं, कर्ो-कर्ो तक 

विषरी है सीप 

जैवे रेठमेर्धसी हूर 

घ्ेद, काली, पीती योपय सौधीपष्डी दही) 


भय न तुम्हें किसी भागयवक्ता की प्ररत है 
न गपिवश्च की(किरणो के आतशी शीयेमे 
खुद ब खुद सारा.रदस्य खुल र्ट 

हर सीमी का सुरक्षाक-वच टट रषा ६ । 


एक-एक सीपी कौ उठी 

हेली पर रण्यौ धौर पर्वो 

किस्म मोती दै, कौन वक्र 

अगर अव भी बुरह धोखा हया तो 

समच लो, सीपियां नष्ट 

घम सद यपने-भापरको चल रहे हो । । । 
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जैसे निमंमतासे काड़ागयाहो, 
क्लम दरट कर दुक मे खडी दै, 
दरषाजो-खिष्कियौं मे 

अनेगिनव दरे रै, 

दीषासें म इने छेद शौर करव 
दिखा पडते है कि यह द्धोटासा 
मकान कसी भी क्षण दह सकता दै । 


सामने दीवार पर लटके केलेण्डर की 
को मी तारीख साफ़ दिषाईं 
नष्टौ देती 
सौर चित्र-सवे के सय 
विकलांगद्ो चुके रै 
गधी का सितं चश्मा दै, 
संखे नदारद, 
गुरुदेव रेगोर का सीना यर ललाट 
दोनों ग्रायव है, 
सिर कटी सरस्वती शून्य मे उड्‌ रही है, 
कबीर ओर प्रेभचन्द्‌ विक्षि 
दिखाई देते है, 
खूवसूरत फ़म मे मदी तस्वीरमें 
पत्री भौरमेरे वीच 
एक लम्बर दरार पड़ गई है, 
ओर बच्चों के चेहरेया तो 
भयभीत लगते या 
स्ञे षूरते हृए ! 


क्या कोई बच्चा किसी तरक्रीब से 
यष्ट दरपन उतारेगा 

सौर उसकी जगह 

एक सही-सावित 

द्रपन सँगदेमा १ 
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ज॑गल-यात्रा 


जं गल्ल किठना षी विस्द्व 
लोर भयानक हो 

चरम्दे पार तो करना हीषहोगा 
तुम कोद परथर-चटान तो 
नष दो सक्ते ना 1 
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दौ, दुर्हरं सादधान होकर चलना होगा 
कोर भी प्ण घातक ष्टो सक्ठाहै 
जंगल का 1 

पेष निरी दी न्धी हेरे 

शिकारी होतेह पक्षीभी 

शेर-माघ से ऽयादा खतरनाक ते दै 
वे जीष-जन्पु 

जिन अकसर अनदेखा फर दिया आता दै 
आर फिर क्या पता--किसी लास 
चनषण्ड से जव एम धपततकं 

गुज्ञर रेषो 

निवान्व पनियल पेष्-पोधो मे 
यपनीष्ी खाड्से आगलगनाए 
यौर ठुम बीच में फस जायो 

क्या करोगे एसी हालत में तुम } 


अगर दुम वचगए 

तो क्या इष धाग की लपटे-चिन्गारियों 
तुम्हे कोई रास्वा सु्रा खकती दै । 

ोने को तो सूरन-चन्दरेमा से उयादा कारग्रर 
ष्टो सकते रै इस आग के संकेत 

लेकिन सवते ज्यादा मददगार वो 
अपनीष्ीयंखष्टोतीदै 

क्या पुण्टें पक्का भरोसादै 

अपनी ्ओंँषों पर! 


अगर वुम्हं विश्वास है पनी 

ओष पर 

तो इस लंगलयात्रामै भी 

तुमे सष्टयाप्रौ भिल सकते है 

चुम्हारे छेते टौ सहयाच्री मिल सकते है 
क्या तुम सचघ्ुच इस यात्रा कै प्रति 
प्रतिबद्ध ष्टो! 
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हरे र्ण 


भरे कमरे के पीट जंगलदै । 
जंगल मे तरह-वरह के धास-पौधे दै 
पोधीं पर छुे हुए तरह-तरष्ट के 

हरे रग 

सुञचे नाम नही पासूम--न घास-पौधींके 
न्रे र्गौ के, 

लेकिन लगता टै-मेया इनरंगोसे 
कोई बहुत गहय रिर्वा है । 


जवं भी कमरे मै अकेला होवा 
येर्गमेरीरोँवींमे परते 

रोशनी देते रै 

धुक्षते मोन बावे करतेदहैयेदहेरे रंग 
ऊपर फले अनन्त थाकाश की 

बादलों की, कभी भी समा म होने बाले 
सूर्यास्नोक की 1 


ये रंग आससात हते टै सुदमे 
ओर उदास सिगन्ध हवाओं का 
काया-कल्प हौदठा ई 

हताश चद्धामँ दर्कठी ष 

मैरी घमनियोँ भे तीज्ञा खून 
गुनगुनाता दै 1 


जसे सपने रूप धारण करते है 
सदी हील मे सोते एर्ते यं जेठे 
वेदेष्टीहरेरगोमे 

-मेस पुनजन्म शोचा ६ 
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